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ब्रह्म क्रीडा मरी नमा कमा लो ना भाय नमा kamal man nmaकमlपादाय नमस्ते खमलेकण,
यो, ब्रह्म, नम विदधाति, पूरवमझोबईबेदम, श्य, प्रहिनोतितसमई, तग्वमहदेवमात,
बुद्धि, प्रकाशम, मुमुखुरबईशरणमह प्रपद्य जगदाराध्याराध्या, व, रा, धक महानुभाव
नियमानुसार थोड़ी, देर भगवन नाम, संकीर्तन, कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा भज
गो गो गो पा da, को केर धर गो गो का बोलिए लाल ली लाल की अब आप लोग सावधान हो जाए
अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि प्रत्येक जीव का परम चरम राधन 1 मात्र परमानंद
प्राप्त ही है और उसी लक्ष्य की प्राप्ति के हेतु अनाधिकाल से प्रत्यक्षण प्रत्येक
जीव प्रयत्नशील हैं किन्तु अज्ञान के कारण अनंत जन्मो के निरंतर प्रयत्न के पश्चात
भी अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका अतएव इस अज्ञान निवृत्ति के
हेतु प्रयत्न करना होगा और तब तक करना होगा जब तक अपने परम चरम लक्ष्य को हम न
प्राप्त कर लेंगे तदर्थ आप लोगों को बताया गया कि 3 तत्व अनादध्यनंत शाश्वत हैं
ब्रह्म जीव माया इनमें से ब्रह्म तत्व पर विचार किया गया और बताया गया कि जो अनंत
मात्रा का हो अनंत शक्तियों से युक्त हो और दूसरे को भी अनंत कर दें और जिससे
विश्व की उत्पत्ति हो जिससे विश्व की रक्षा हो जिसमें विश्व का लय हो ऐसी किसी
अद्युतीय पर्सनैलिटी का नाम ब्रह्म भगवान परमात्मा उसकी अनंत शक्तियों में 5
शक्तियाँ प्रमुख हैं परास शक्ति विविध वश्लुयति स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च
श्वेता स्तरोपनिषत छठवें अध्याय का आठवा मंत्र यह मंत्र कह रहा है कि अनंत
शक्तियों में ये प्रमुख शक्तियां हैं जो कि स्वाभाविक है यहीं पर मैं 1 हंसी की
बात बता दूं आप लोगो को शंकराचार्ज ने इस मंत्र की व्याख्या लिखी है दोनों ने लिखा
है कि भगवान या ब्रह्म के कोई शक्ति वक्ति नहीं है वेदमंत्र कह रहा है स्वाभाविक
शक्तियां हैं ये ज्ञान बल क्रिया ज ज्ञान माने जीव शक्ति बल माने संधिनी शक्ति
यानि संबित शक्ति संधिनी शक्ति औ क्रिया माने लादिनी शक्ति ये 3 को प्रमुख हैं जो
सतचित आनंद ब्रह्म की है संधिनी संबित लादिनी लादिनी संधिनी संबित वयका सर्व
संश्रय लाद ताप करी मिश्रा कवनो गुण बर जीते दुष्णोपुराण और शंक्राचारेकोई शक्ति
नहीं होती ब्रह्म के उन्न हैं अरे स्वाभाविक लिखा है जगत गुरु जी स्वाभाविक
शक्तियाँ हैं 1 दिन आई ऐसा नहीं जब से ब्रहम तब से वो शक्तियां हैं नेचुरल जैसे
अग्नि का नेचर है जलाना तो वो 1 दिन नेचर आया ऐसा तो पागल बोलेगा सदा से है अग्नि
का मतलब जलाने वाली जलाना अगर नहीं है उसमें तो अग्नी नहीं है फिर वो तो स्वाभाविक
शब्द का अर्थ क्या है काल्पनिक काल्पनिक मने मन से कल्पना की गई है बनाई गई है
लोगों ने गढ़ा है जगत गुरु हैं महा पुरुषों के दादा हैं दुर्भावना नहीं करना लेकिन
उनको ये सिद्ध करना लक्य था कि ब्रह्म निशक्त हैं इसलिए उन्होंने स्वाभाविक का
अर्थ लिख दिया कल्पित तो 3 शक्तियां तो भगवान की अंतरंग हैं क्योंकि वो सचिदानंद
ब्रह्म है और सच्चिदानन्द ब्रह्म की 3 शक्ति संधिनी लादिनी और सम्बित इसके
अतिरिक्त 2 शक्ति और होती हैं उनकी विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्याख्या
तथा परा अविद्या कर्म संज्ञा तृतिया शक्ति रिश्ते 6 7 61 विष्णु पुराण 1 जीव शक्ति
1 माया शक्ति ते 5 हो गई ज्ञान बल क्रिया जीव और माया तो जी ये 3 शक्ति तो अंतरंग
हैं जो मैंने पहले बताई लादिनी संधिनी संबित और जीव शक्ति है तटस्त यानि ये उनकी
अंतरंग शक्ति का भी अंश नहीं है और माया शक्ति जो बहिरंगा है इसका भी अंश नहीं है
इन दोनों शक्तियों के बीच में है लेकिन चैतन्य शक्ति है चित कण है यह अनुचित है और
भगवान विभुचित है और बहुत सी बातें मैंने आपको बताई है ब्रह्म के विषय में वो
ब्रह्म जो सगुण साकार हैं वो 1 दिन हुआ पहले निर्गुण निराकार था ऐसा है क्या नहीं
नहीं नहीं वो सृष्टि के पहले से वह सगुण साकार है सृष्टि में अवतार लेके आया सगुण
साकार बनना ऐसा नहीं क्यूँ पहले से साकार है आप कैसे कहते हैं इसलिए कहते हैं कि
सृष्टि के पहले क्या हुआ था आप जानते हैं सच तो बेदा उसने श्वास लिया श्वास तो
शरीर से होता है श्वास मेरा कार कहीं श्वास लेता है क्या smhकोभutsनsवचमेtद साम
बेदो sas आयतरेओपनिशत पहले अध्याय का पहला मत उसने सोचा इसका मतलब मन भी है उसके
वो खाली निराकार नहीं है उसके मन भी है शरीर भी है प्रश्नों पर नित छठवे प्रश्न का
तीसरा मंत्र तादाईछतछदोगोपनिषत 623 स आई छत भuतानiजaयnतेयन जaतनijivntitetरि कामयत
कामना की उसने शरीर हैं तभी तो ये सब हो रहा है तातरियो परिषद 2 ca
तसमादतसमकशसम्भूता आकाश बाय गुस्से उत्पन्न हो रहे हैं tetरियोपनददोआकाशा बाय
उल्टा आकाश का स्पर्श नहीं हो सकता वायु का स्पर्श हो रहा है वायु और अग्नि वायु
से अग्नि पैदा हो रहा है और देखो अग्नि का तो रूप होता है और हवा का रूप कहाँ होता
है आग से पानी पैदा हो गया वह अदम्या पृथ्वी पानी से पृथ्वी पैदा हो गई कड़ी कड़ी
फिर पृथ्वी से बिक वगैरह हुए ये तमाम वेदमंत्र कह रहे हैं उसने सोचा उसने देखा
उसने श्वास लिया उसने कामना की सगुण साकार था तभी तो ये सब वर्क हो रहा है
mुsकरvदखातूनत उसका सुरूप सगुण साकार का है लेकिन वह जब चाहे तो अमूर्त बन जाए जब
चाहे मूर्त बन जाए जब चाहे निर्गुण निर्विशेष, निराकार बन जाए जब चाहे सगुण सविशेष
साकार बन जाए ये शंकराचार् द्वादशा व दुभयबिधुबादरायणोंता 44 बार इस ब्रह्म सूत्र
के भाष में शंकराचार्य ने लिखा सयदाशशरीरताम संकल्प तदासशरीरुभवति यदाव शरीर तम
तदा को शरीर सत्य संकल्प संकल्प बैठे सत्य संकल्प है इसलिए जब जैसा सोचा वैसा बन
गया उसको मेकअप नहीं करना सोचा और हो गया उसका जो शरीर है थोडा उसके विषय में समझ
लीजिये स्विचों पाप तो प्रथक बपू भागवत कह रही ये भागवत ग्रंथ जो है आप लोगों ने
नाम सुना होगा देखा होगा कुछ लोगों ने पढ़ा होगा ये बेद के बराबर है पांचवां वेद
कहा गया है इसको इतिहास पुराणम पंचम बेदा नाम बेदम ये वेद में लिखा है
छानदोगोपनश्तसातवें प्रपाठक के पहले खंड का चौथा मंत्र ये पुराण पांचवाँ भेद है
इतिहास पुराणं च पंचमो बेदो उच्यते भागवत भी कहती है 1 4 20 इदम भागवतम नाम पुराण
ब्रह्म समेतम ये भेद हैं सबसे पहले पुराने निकले थे ब्रह्मा के मुख से पुराण सर्व
शास्त राणा ब्रह्मणा प्रथमम स्मृत अनंत रंच बकरे भ्योबिदासतस् विनर गता पहले पुराण
प्रकट हुए क्योंकि वो बेद का अर्थ बताएंगे आप बेद को नहीं समझ सकते कोई नहीं समझ
सकता भगवान को छोड कर ध्यान 2 अरे ब्रह्मा जिसने नथिंग से सब कुछ बना दिया आज
वैज्ञानिक लोग कहते हैं देखो हमने ये बना दिया तो तुमने जो बनाया वो सामान तो
सृष्टि का लिया है जिसने सामान बनाया उसने कैसे बनाया तुमने परमाणुओं को इकट्ठा
किया और प्लस माइनस किया और ये बना दिया अरे वो जब कुछ नहीं था तब जो बनाया है
ब्रह्मा ने कैसे बनाया उस ब्रह्मा को जब भगवान ने बेद को प्रकट किया तो ब्रह्मा ने
पढा नहीं मझा तेने ब्रह्म हृदा य आदि कबजे मुहियंतयच सूर्य भगवान ने अपनी योगमाया
की शक्ति से, ब्रह्मा के हृदय में प्रकट होकर वेद का ज्ञान कराया तब ब्रह्मा ने
वेद का अर्थ जाना अनंत पारम गंभीरम दुर बिगा यम समुद्र की थाह नहीं है वेद के विषय
में सूरह मोहयनतबड़ेबड़े सरस्वती बृहस्पति के दादा मुग्ध हो जाते हैं क्यों
बेdsचेs्वरातमतवा त्र मुहयनतसूरय ग्यारहवें अस्तकंद के तीसरे अध्याय का 43 व लोग
ये भगवत स्वरूप है बेद जैसे भगवान बुद्धि से परे हैं ऐसे बेद भी अरे भाई शब्दे तो
हैं बेद में है तो उनके कोष बने है उनसे निकाल लेंगे नहीं ऐसा नहीं है वेद के शब्द
का अर्थ कुछ है अभाव कुछ है ये बैल है शब्द है प्राण अर्थ है ब्रह्म शब्द है आकाश
अर्थ है ब्रह्म शब्द है गिव अर्थ है ब्रह्म शब्द है आत्मा अर्थ है ब्रह्म शब्द है
अग्नि अर्थ हैं ब्रह्म शब्द है वायु अर्थ है ब्रह्म अब हम कैसे समझेंगे कहाँ पर
किस शब्द का क्या भाव है भाव अलग हैं इसलिए कोई नहीं जान सकता वेद का अर्थ इसलिए
वेद कहता है विज्ञान अर्थ गुरु मेवा च्छे वेद का अर्थ जानना है तो गुरु के पास जाओ
उत् at जागरत प्राप्त बरानnबodtएकतीन 14 कठो पनत पुरुषो छानदोकोपनषत 6 14 2 वेद को
जानने के लिए भगवत कृपा से जिसने वेद का अर्थ जाना है उसकी कृपा से तुम जान सकते
हो पढ़ के नहीं जान सकते ये पांचवा वेद है भागवत ये बेद के अर्थ को इसने प्रकट किया
है भागवत ने और वेदांत के अर्थ को भी सरबोपनिशलाम सारा जाता भागवती कथा सर्व
देदेतिहासानाम सरम सारम समुन्द्र तम 1 टीम 42 भागवत अर तोयम ब्रह्म सूत्र णाम
सरबोपनिषदामापि गरुड पुराण भागवत का महात्म भागवत ही जानता है केवल महा पुरुष
जानता है ये अंडिर पंडित जो आजकल भागवत बाँचते हैं ये बिचारे काका नहीं जानते
शब्दार्थ तक नहीं जानते कैसे जानेंगे जैसे भगवान बुद्धी से परे हैं ऐसे बेद भी
बुद्धि से परे हैं ऐसे ही भागवत भी बुद्धि से परे हैं इसीलिए गुरु की आवश्यकता
होती है और इतने लम्बे चौड़े हैं यह शास्त्र वेद की सौ वर्ष की तो उम्र मुश्किल से
किसी किसी की होती उसमे 20 पचीस साल तो निकल गए बीए करने में फिर उसके बाद शादी
ब्याह हुआ और नशे में रहे कुछ दिन बुढ़ापे में होश आया तो क्या पढोगे कितना पढोगे
और जितना पढ़ोगे उतने श्रुति पुराण बहु कहे उपाय छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई और लग
जाओगे तो भगवान का शरीर स्वेचछोपातपरथक बपु अपनी इच्छा से शरीर बनता है उनकी इच्छा
से 1 मोटी बात पहले समझ लीजिए आपका शरीर या देवताओं का शरीर या 84 लाख प्रकार के
जीवों का शरीर 2 होता है न 1 शरीर और 1 शरीरी माने आत्मा आत्मा चेतन और 1 शरीर जड़
देवताओं का शरीर जड़ दिब्य कहते हैं उसको लेकिन वो भी है नश्वर और उनकी जो आत्मा है
वो दिब्य है लेकिन गोलोक में जो शरीर मिलता है उनका शरीर है तो नित्य लेकिन उनकी
भी आत्मा अलग है शरीर अलग है शुद्ध महापुरुषों की लेकिन भगवान का जो शरीर है तो
देह देहीभिदाननैव देह देही का भेद उसमें नहीं है पद्म पुराण यानि 2 नहीं हैं 1
भगवान अंदर वाला 1 उसका शरीर ऐसा नहीं भगवान ही शरीर बन गया है सदगनचिदगन आनंद घन
ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण औ सद गन चिदगन आनंद गन उनका देह उन्हीं की इच्छा से हुए
स्वयं देह बन गए हैं स्विचोपातपरगबपू ग्यारहवें हसद के ग्यारहवें अध्याय का 28 हुआ
भागवत स्वच्छ 2 पात दे हाय विशुद्धज्ञान मूरत भागवत 10 27, 11 दिब्बशरीरे
हस्यापदेवाबपुषो मदनोग्रsस्वेामयस्य न तू भूत म यस्य कोपी ये मटेरियल मैटर होता है
पंच महाभूत आज इनका शरीर नहीं है भगवान का यहाँ जब वो मृतलोक में अवतार लेते हैं
तब भी 10 14 2 आप लोगों ने अनंत बार राम, कृष्ण को देखा है देखो संसार में किसी को
देखोगे तो या तो वो अच्छा लगेगा या तो खराब लगेगा या तो कॉमन लगेगा बस लेकिन राम
को देख कर और कृष्ण को देख कर लोगो ने क्या रियलाइज किया विदूषण प्रभु विराट मय
दिशा बहु मुख कर पद लोचन शिषा राक्षसों ने देखा राम को धनुष भंग के समय 1 दूसरे से
कहते हैं इसके दोबारा सिर है दूसरा कहता है गधा गिनती भी आता है 22 है तीसरा कहता
है तुम दोनो अन्धे हो 27 अरे ये क्या हो रहा है भाई अरे सिर तो 1 ही दिखाई पड़ेगा
वो तेरा मेरा हो यह बात सब अलग है लेकिन सिर तो ऊपर ही होगा सबका 1 सा होगा 2 4 10
कैसे हो रहा है बहू हजारों ऐसे रहे रे 3 27 नई वो जो बिज में लिखा है न सास
रजीरकापुरकाससरा का सास बात गणित है यह क्यों हो रहा है ऐसा ये देह में हो रहा है
ऐसा यानि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी शरीर हैं भगवान का और वो
साकार दिखाई तो पड़ेगा आपको नंद नंदन हैं ये सामने बैठे हैं इधर नहीं है इधर नहीं
है लेकिन महापुरुष लोग सब जगह देख रहे हैं उसको नंदनंदन ब्रह्मा ने देखा गहरे बात
नहीं और जो शंकराचार्ज कहते हैं सगुण साकार तो भगवान ही नहीं वो कहते हैं यद्यपि
शाका रो यम तथा क देशी 1 जगह पर विभाति यदुनाथा श्री कृष्ण 1 जगह दिखाई पड़ रहे हैं
सब माइक जीवों को लेकिन सर्वगत, सर्वतमा तथा प्याम सच्चिदानंदा वो सर्वत्र है
साकार रूप से भी निराकार की बात नहीं करते इत्यादि अनंत अलौकिक बातें हैं भगवान की
उनकी जो पराशक्ति है न ये सब उसी का कमाल है करत कर्त मन्ता कर तुम समर्थ जो चाहे
करे जो चाहें न करें जो चाहे उल्टा करे उल्टा, पैर से देखें, आँख से सुने जैसा
चाहे और बिना किसी इन्द्रिय के भी अपार पादो जवनो ग्रहीता पश्चात याचक
चोशचणो्याकारणा सदेतिभेद्यमबिनु पग चल सुनई बिनु काना कर बिनु करम कराई बिधिाना
आनन रहित सकल रस भोगी बिनु जिहवा बगपाबढजोगी तनु बिनु परस नया न बिनु देखा ग्रह
घ्राण बिनु बास अशिखा सब भात करनी महिमा जा जाई नहीं भरनी माया गुण गोपाल निज
इच्छा निर्मित तन अपनी इच्छा से शरीर बनाने वाले स्वयं शरीर बन जाने वाले ऐसे
भगवान और जीव का स्वरूप भी आपको बताया गया की ये जीव भगवान की शक्ति है
ततस्ताशक्ती है इसलिए इसको अंश कहते हैं और ये जीव अणु है हृदय में रहता है सारे
शरीर में चेतना पैदा करता है और अनंत है अपरिमिता धरुवासतनुभ्रता 10 सत्तासी 30 और
न घटत वुदभवाप्रकतपुरुयोर जो 10 सत्तासी यक्ति ये अनार है और अनंत है और अनंत
संख्या का है और ये जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश है और ये विभिन्न अंश है
विभिन्न ांश भी 2 प्रकार के जीव बताए गए 1 जीव सदा से मुक्त और 1 जीव हम लोग सदा
से माया बद्ध लेकिन 1 दिन हम भी माया मुक्त हो सकते हैं वो कैसे हम आगे बताएंगे तो
क्यूँ ये जो स्वांश होते हैं भगवान के और जो नित्य मुक्त जीव है जीव शक्ति विशिष्ट
श्री कृष्ण के अंश इनमें अंतर क्या होता है तो स्वांस जो होते हैं ध्यान 2 ये
स्वरुप शक्ति के गवर्नर होते हैं स्वयं स्वरूप शक्ति को गवर्न करते हैं और जो नित
मुक्त जीव हैं भगवान के परिकर वे स्वरूप शक्ति के साथ है उनके पास स्वरूप शक्ति
हैं लेकिन वो शुरुप शक्ति के गवर्नर नहीं है हम अगर भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो
हमारे पास भी स्वरुप शक्ति आ जाएगी लेकिन हम उसके गवर्नर नहीं होंगे गवर्नर भगवान
भगवान है सब जो श्वांश हैं वे गवर्नर हैं जीव की तमाम लम्बी चोडी, व्याख्या की गई
और माया की भी व्याख्या बहुत सारी की गयी आपके सामने अब वही हम टिके रहेंगे आगे
चलिए है तो ये ब्रह्म जीव माया जो आप ने बताया इससे हमारा मतलब क्या निकाला बेकार
का हमारा टाइम खराब किया कृपालु जी ने ऐसा ब्रह्म है ऐसा मैं हूँ ऐसी माया होंगे
मैं हूँ मतलब है क्या मतलब है मतलब यह है कि हम जो चाहते हैं अनंत आनंद, अनंत
ज्ञान, अनंत जीवन ये 3 चीज, प्रमुख चेत आनंद श्रीकृष्ण हैं उनका अंश है इसलिए यह
भी सच्चे आनंद चाहता है सत्मनेनित्यजीवन हम लोगों को हर समय 1 दुख रहता है मर जान
मर न जाए हर आहे भर न जाए ये ऊपर से गिर न पड़े मर न जाए बीमारी आई हाँ मर न जाए ये
हर समय मरने का यानि हम मरना नहीं चाहते ऐसा हो जाए हम कभी न मरे कैसे हो जाए अरे
नहीं होगा वैसा मरते हैं हमको भी मरना पड़ेगा हर समय भय और जितना बड़ा आदमी संसारी
होता है उतना अधिक भी उसको देखो तो प्राइमनिस्टर वगैरह के पीछे कितनी बड़ी मिलिट्री
लगी रहती है 24 घंटे उनके बच्चे भी बेचारे नहीं जाते से अकेले स्कूल में अपने
बच्चों के साथ खेलने है कहीं जाओ तो ढेर में ये गुलामी है आजादी अरे इतना बड़ा बंधन
अच्छी मुसीबत है कभी कभी ये नेता लोग कह देते हैं भाई दादा आप लोग दूर रहे हैं दूर
कैसे रहे आपको कुछ हो गया तो नौकरी चली जाएगी हम दूर नहीं रह सकते लिए मृत्यु का
भय अमृत्व चाहते हैं यानी सत्य अंश हैं सत् चाहते हैं चित के अंश हैं तो सर्वग्य
बनना चाहते हैं हर समय नौलेज इकट्ठा करते रहते हैं हम लोग चोरी चोरी बड़े आदमी की
बात सुना यह कैसे बोलता है कैसे बैठता है वे कैसे कपड़े पहनता है नोट करते रहते
हैं हर 1 नॉलेज मेरी खोपड़ी में अरे वो पॉसिबल है 1 सब्जेक्ट की भी नहीं कोई नॉलेज
परिपूर्ण कर सकता देखो लिमिटेड कानून है हर देश के पुस्तक में लिखे हैं क्या कोई
वकील हैं दुनिया में ऐसा अपने अपने देश का जिसको सारे कानून याद हो कोई किताबों का
भंडार हैं बड़े बड़े डोकेट के यहाँ अरे वो निकालना तो किताब उसके असिस्टेंट दष्ट हो
बैठे हैं वो किताब निकाल निकाल कर उसमे देखो तो क्या लिखा है 1 सब्जेक्ट को भी
नहीं जान सकता कोई पूरा पूरा फिर हर सब्जेक्ट को क्या जानेगा कोई मनुष्य लेकिन
जानने की प्यास हर समय तो वो ज्ञान चाहते हैं आनंद चाहते हैं शांति चाहते हैं अनेक
नाम हैं उसके ये सब हमारी कामनाएं ऐसी हैं जो स्वाभाविक हैं हम इनको मिटा नहीं
सकते पॉसिबल करोड़ कल अगर हम विरोध करें इनका को मिटा देंगे नें इसलिए पता लगाना है
ये अमरत कैसे मिले सर्वज्ञता कैसे मिले आनंद कैसे मिले अशांति अज्ञान अल्पज्ञता
कैसे जाय तो चलिए वेदोंमे तमेव विदित्वा मृत्यु मे नान्या पंथा विद्यते यनाय
श्वेता तरोपनिश्तीसरे अध्याय का आठवाँ मंत्र तमिववितवातमृत्यु मे नान्या पंथा naya
यह भी श्विताशतरोपनसतछठवे अध्याय का पंद्रहवाँ मंत्र दोनों मंत्रों में वही शब्द
हैं और उसका अर्थ क्या है तुम तो उसको जानकर ही भगवान को जान कर ही ही ओ ओ माने ही
और कोई रास्ता नहीं है फिर आगे लिखा पता और कोई मार्ग नहीं उसको जान कर ही भगवान
को जान कर ही तुम्हारा ये अमृत का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है फिर चलो आगे संयुक्त
में ततखरमकरंचव्यक्ता व्यक्तम भारती, विश्रमीशअनीशचात्मा बध्यते भोकतरिभावाजञातवा
देव मुच्यते सरबपाशइ श्वेता पहले अध्याय का आठवां मंत्र ये मंत्र कह रहा है कि
उसको जान कर ही जितने प्रकार के बंधन हैं तुम्हारे पाठ 3 शरीर का बंधन अनंत जन्मों
के पाप पूर्ण, कर्म रूपी, संचित कर्म का बंधन प्रारब्ध जो इस जन्म के लिए भोगना है
उसका बंधन पंच क्लेश का बंधन 3 ताप का बंधन पंच कोष का बंधन ये जो तमाम बंधन है
माया का बंधन सब की माँ इन सब पापों से छूटना चाहते हो अगर तो उसको जानना होगा और
आगे चलो विश्वत से कम पर विष्टिता रम ज्ञातवादेवम मुख्य ते सर्बपाशईस्वेता चतरो
परिषद चौथे अध्याय का सोलहवां मंत्र सब बंधनों से मुक्त होना चाहते हो तो उसको
जानना पड़ेगा और कोई मार्ग नहीं विश्व से कम पर बेतार ज्ञाता शिवम शांति मत्यंत मे
श्वेता चुतरोपनषतचौथे अध्याय का चौदहवाँ मंत्र ये मंत्र कहता है शांति चाहित
shanti ha shanti उसको hoga jam dhruva sarvat bisुdmgaadevam sarba सारे बंधनों
से मुक्ति चाहते हो हाँ श्वेता चुतरो पंसद दूसरे अध्याय का पंद्रहवाँ मंत्र वो जो
तुम ही हो वो भी आज है लेकिन वो महा आज है महा चेतन हैं महाचित है विभुचित उसको
जानकर ही पा सकते हो तमी शानम बरद देवमी मा शांति मत्यंत में श्वेता शत्रोपनिष्षत
चौथे अध्याय का ग्यारहवा मंत्र शांति चाहते हो है उसको जानकर ही शांति मिलेगी
नित्यों नित्या नाम चेतनष्ट चेतना नाम को बहु नाम योविधधातकामान तत् कारण योग,
संख्या धिगम्यमज्ञात्वा देवम मुख्य ते सर्व पारही जो नित्यों का नेत नित्य है
चेतनों का भी चेतन है उसको जान कर ही सब बंधनों से मुक्त हो सकते हो 1
बसीनिष्कियाणाम बहु नाम कम बीजम बहुधा य करोद तमातमस्थमयनुपं भी रास्ते शाम सुख
शाह स्वत नेता रे शाम स्वेता चतरो परिषद, छठे अध्याय का बारहवा मंत्र सुख सुख ने
टेपरेरीशाजस्वतम नित्य सुख चाहते हैं कभी घटे न बढ़ता जाए और अनलिमिटेड हो ए को बशी
सर्व भूतान तरात्माएकम रूपम बहुधा करोद तमात मस्तम येनुपश्यंतीधीरास्ते शाम सुखम
शास्वत ने तरे शाम कठोर परिषद आया 2 अध्याय के 2 बडली का बारहवां मंत्र वो जो सबके
हृदय में रहता है उस अंदर रहने वाले, दहराकाश, ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को जान कर
ही सुख पा सकते हो नित्य सुख नित्यों नित्या नाम चेतन चेतना नाम को बहु नाम जो
विदधातिकामान तमात्मस्तम ये नुपश्ंतधीरासतेशाम शांति, सास्वती ने तरे शाम कठोपनिषद
दूसरे अध्याय की दूसरी बल्ली का तेरहवाँ मंत्र शांति चाय सास्वती शांति सदा के लिए
है उसको जानना होगा जो तुम्हारे अंदर बैठा है when he तम दुरदरशमगुढमनु प्रविष्ट
गुहा हितम ग बरेश् पुराण अध्यात्म योग, धिगमेनदेवमतवधीरो हर शो क जाति कठोपनिशद
पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का बारहवा मंत्र ये मंत्र कह रहा है संसारी हर्ष और
संसारी शोक दोनो शोक है दुख है इससे छुटकारा पाना चाहते हो उसकी शरण में जाओ जो
तुम्हारे हृदय में बैठा है rkinsarvadirns gata उससे जुष्ट होना पड़ेगा मन बुद से
उसको जानना होगा श्वेता पुरुषो या जुट शोक शोक से परे जाना चाहते हो है तो जो
तुम्हारे अन्दर बैठा है तुम भी वहीं बैठे हो तो तुमको जानना होगा कि हमारे पीछे वो
बैठा है और जान लोगे तो अब हो जाओगे तो फिर बात बन जाएगी ये मुंडकोपनिषद में भी
मंत्र है 312 रsोवसरशकबेआयमलब्धा नंदी भवती मैंने आपको बताया है कई बार दूसरे बदली
का सातवां अनुभाग तैइटरयोपनिषत उसको प्राप्त करके ही ये जीव आनंद में हो सकता है
चरम प्रधान मम्रताछरमहरकषरात वि दे देव का तस्य विद्या योजना तत्व भाव भुयशजानते
विश्व, माया निवृति श्वेता चतुरोपनेसत पहले अध्याय का दसवाँ मंत्र वो जो भीतर बैठा
है श्री कृष्ण उसको उसका ध्यान करना होगा मन लगाना होगा उसने लीन हो जाना होगा तब
तुम आशा करो माया की निवृत्ति की ऐसे माया नहीं जाएगी माने ये प्रबंधन से चैलेंज
है भगवान का तो भगवान को जानना होगा इसलिए ब्रह्म तत्व का निरूपण किया गया था उसको
बिना जानें न दुख जाएगा, न आनंद आयेगा, न ज्ञान मिलेगा, न अमरत मिलेगा, न शांति
मिलेगी कोई प्राब्लम हल नहीं होगी इसलिए उसको जानना होगा कैसे जाना जाएगा फिर
बताएंगे बोलिए लाडली लाल की
